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विधि, पान और कम्पनी कार्य मंत्रालय 

पौर ऊपर निर्दिष्ट तीनों कंपनियों के सभी शेयर फेन्द्रीय सरकार 

धारा भारत के राष्ट्रपति के नाम में धारित है ; 
( म्पनी कार्य विभाग ) 
मावेश 

मौर कंपनी विधि पोरे का यह समाधान हो गया है कि लोकहित 

में यह प्रावश्यक है कि फिल्म वित्त निगम लिमिटेस मोर भारतीय जलचित्र 
नई दिल्ली , 11 अप्रैल , 1980 

निर्यात निगम लिमिटेड का राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड के 
कम्पनी विधि पो 

साथ समामेलन कर दिया जाए ताकि सभी कंपनी कंपनियों के क्रियाकलाप 
का० मा . 247( 4 ) --फिल्म वित्त निगम लिमिटेड, कंपनी अधि 

एकल कम्पनी द्वारा अधिक वमता और मितव्यता से किए जा सके । 
नियम, 1956 ( 1956 का 1 ) के अधीन निगमित कंपनी है और इसका 

पौर प्रस्थापित मादेश के प्रारूप की एक प्रति उपर्युक्त तीनों कंपनियों 
रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 13- 16, रीजेन्ट चेम्मर्ज , 208, नारमन प्यान्ट 

अर्थात्, फिल्म विस निगम लिमिटेड , भारतीय बलचित्र निर्यात निगम 
मुम्बई 400021 में है तथा वह फिल्मों के उत्पावम के वित्तपोषण मौर, 

लिमिटेड और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड को भेज दी गई 
विदेशी फीचर फिल्मों और कम्ची-सिनेमा फिल्मों के आयात और वितरण 

है और उनसे प्राप्त सुझावों पर कंपनी विधि यो बारा विचार कर लिया 
का कारबार करती है । 

गया है तथा उनमें किसी से भी कोई प्राक्षेप प्राप्त नहीं हमा है 
पौर भारतीय चलचित्र निर्यात निगम लिमिटेड भी कंपनी अधिनियम , 
1956 ( 1956 का 1 ) के अधीन निगमित कंपनी है और इसका रजि 

मतः कंपनी वित्ति बोर्ड केन्द्रीय सरकार के कंपनी कार्य विभाग की 
स्ट्रीकृत कार्यालय की ब्लाक , शिवसागर एस्टेट , हा० सेन बसन्त रोग, 

अधिसूचना सं० फा० नि० 443 ( ६० ) सारीख 18 अक्तूबर, 1972 के 
बारमी , मुम्बई 400018 में है और फिल्मों के निर्यात का कारभार साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 396 की उपधारा ( 1 ) मौर 
करती है 

उपधारा ( 2 ) रा प्रदरा शक्तियों का प्रयोग करते हए निम्नलिखित 

पावेश करता है । पर्यात् : 
मौर राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम सिमिटेड भी कंपनी मधिनियम , 
1956 ( 1956 का 1) मधीन निगमित कंपनी है मोर इसका रषि 

1. संक्षिप्त नाम - दस मावेश का संक्षिप्त नाम फिल्म विस निगम 
स्ट्रीकृत कार्यालय महाराष्ट्र राज्य में और वास्तरिम सर में कोई लिमिटेर , भारतीय चलचित्र निगम लिमिटेर पोर राष्ट्रीय फिल्म विकास 
कारबार नहीं करती ; 

पिगम लिमिटेड पमामेमन प्रादेश, 1070 । 
37GI/ 80 - 1 
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2. परिभाषाएं - स पादेश मै जब तक कि संदर्भ से अन्यथा पेम 
क्षित न हो , - - 
( क ) " नियत दिन " से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको यह पादेश 

राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है । 
( ब ) "फि० वि०नि० लि . " से फिल्म वित्त निगम लिमिटेड प्रमि 

प्रेत है ; 
( ग ) “मा० १० घि० नि० नि० लि . " से भारतीय चलचित्र निर्यात 

निगम लिमिटेड अभिप्रेत है ; 
( घ ) " रा० फि० वि०नि० लि . " से राष्ट्रीय फिल्म विकास नियति 

निगम लिमिटेड अभिप्रेत है । 
3. कंपनियों का समामेलम -- फि० वि०नि०लि . , भा०प० चि० मि . 
लि . के उपक्रम नियत दिन को रा०फि०वि०नि०लि . को मन्तरित पौर 
उसमें विहित हो जाएंगे, यह कंपनी ऐसा पन्तरण होते ही समामेलन के 
परिणामस्वरूप बनी समझी जाएगी । 

स्पष्टीकरण - उपरोक्त फि०वि०नि०लि . मोर मा०प०वि०नि०नि० 
लि . के उपक्रमों के बारे में यह समझा जाएगा कि उनमें की ऐसी सभी 
प्रास्तियां , अधिकार, पट्टे, अभितियां , शक्तियो, प्राधिकार और विशेषा 
धिकार पेटेन्ट के प्रयोग के लिए व्यापार चिह, व्यापार नाम , पेटेन्ट 
अधिकार और मनुशास्तियां तथा सभी सम्पत्ति चाहे वह जंगम या स्थावर 
हो , मूर्त या अमूर्त (जिसमें नकब पौर बैंक प्रतिशेष भी सम्मिलित है ) , 
प्रारमित मिधियां, बही ण , बकाया , मारक्षितिया, राजस्व खाते के 
प्रतिशेष, विनिधान और ऐसी सम्पत्ति पौर प्रधिकारों में या उनसे उद्भूत 
होने वाले मन्य सभी अधिकार पौर हित जो नियत विन के ठीक पूर्व 
उनके अपने- अपने उपक्रमों के सम्बन्ध में फि०वि०नि०लि . पौर मा०प० पि . 
नि०नि०लि . के स्वामित्व , को , शक्ति या नियंत्रण में थे मोर उनसे 
सम्बन्धित किसी भी प्रकार की बहिया, लेखे रजिस्टर, प्रभिलेख पौर मम्म 
सभी वस्तावेजें , सम्मिलित है तथा उन उपक्रमों के बारे में यह समता 
जाएगा कि उनके अपने- अपने उपक्रमों के सम्बन्ध में फि०वि०नि०लि . 
मौर भा० च .चि०मि०नि०लि . के उस समय विद्यमान किसी भी 
प्रकार के सभी उधार, ऋण पौर प्रन्य दायित्व (जिनके अन्तर्गत उनके 
उपत्रमों के सम्बन्ध में नियोजित व्यक्तियों को किसी पेंशन या अन्य पेंशन 
फायवे के संदाप की जिम्मेदारी भी है ) तथा बाध्यताएं सम्मिलित है । 

4. सम्पत्ति की कतिपय भवों का अन्तरण - इस भावेश के प्रयोजनों 
के लिए नियत दिन के ठीक पूर्ववर्ती विम को फि०वि०नि०लि . पौर 
मा०या०पि०नि०नि०लि . के सभी लाभ और हानियां तथा प्रारक्षितियाँ 
रा० फि०वि०नि०लि . को निम्नलिखित रूप में मन्तरित की जाएंगी, 
मति : 
( क ) लाभ या हानियां रा०फि०वि०नि०लि . के क्रमशः लाभ या 

हानियों को अन्तरित की जाएंगी ; 
( ख ) विकासार्थ रिबेट प्रारक्षिती रा०फि०वि०नि०लि . की विकासा 

रिबेट प्रारक्षिती को अन्तरित की जाएगी ; 
( ग ) राजस्व और पूजी प्रारक्षितियो रा०फि०वि०नि०लि . की राजस्म 

पौर पूंजी प्रारमितियों को मन्तरित की जाएंगी । 
5. संविदामों आदि की व्यावृत्ति - इस प्रादेश के मन्य उपबन्धों के 
प्रधीन रहते हुए , नियत दिन के टीक पूर्व विधमान या प्रभाषी सभी 
संविवाएं , विलेख , बन्धपत , करार और सभी प्रकार की अन्य लिखतें 
पिनकी फि०वि०नि०लि . पौर रा०फि०वि०नि०लि . पक्षकार है, उस 
तारीख से रा०फि०वि०नि०लि० के , ययास्थिति, विरुद्ध या पक्ष में 
पूर्णतः प्रवृत्त और प्रभावी होंगी तपा पूर्णतया और प्रभावी तौर 
पर इस प्रकार प्रवृत्त की जा सकेंगी, मानो, यपास्थिति फि०वि०नि०लि . 
मौर भा०प०वि०नि०नि०लि . के . स्थान पर रा०फि०वि०नि०लि . 
पक्षकार हो या मानो ये रा० फि०वि०नि०लि . के पक्ष में निष्पादित की 
गई हों । 


6. विधिक कार्यवाही की व्यावृत्ति ---- यदि नियत दिन को फि०वि०नि० 
लि० पौर भा० प . चि . नि . नि . लि . रा या उनके विरुद्ध कोई षाद , 
माध्यस्थम्, पपील या किसी प्रकार की मन्य राजस्व या विधिक कार्य 
वाही लम्बित है तो , यथास्थिति, फि०वि०नि०लि . पौर भा०चि. 
नि . नि . लि . के उपक्रमों के रा०फि०वि०नि० लि . को अन्तरण या इस 
मावेश में किसी बात के कारण उसका उपशमन नहीं होगा, उन्हें रोका 
महीं जाएगा या उनपर किसी भी प्रकार प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा 
किन्तु वह वाद, माध्यस्थम, पपील या अन्य कार्यवाही रा०फि०वि० न० 
लि . द्वारा या उसके विरुद्ध, उसी रीति से और उसी विस्तार तक चालू 
रखी जा सकेगी, अभियोजित की जा सकेगी और प्रवर्तित की जा सझेगी 
पिस रीति से पौर जहाँ तक कि वह यदि यह आदेश नहीं किया गया 
होता तो फि०वि०नि०लि . और भा०प०वि०नि०नि०लि . द्वारा या 
उनके विरुद्ध भालू रखी, अभियोजित पौर प्रवर्तित की जाती या की 
जा सकती । 

7. रा०फि०वि०मि .लि . की पूंजी की संरचना - ( 1 ) नियत दिन 
से रा०फि०वि०नि०नि०लि० की प्राधिकृत शेयर पूंजी 3, 00, 00,000 
रुपए ( तीन करोड़ रुपए ) से 4, 00 , 00, 000 रुपए ( चार करोड़ रुपए ) 
तक बढ़ाई जाएगी और 100 रुपए प्रति माधारण शेयर के 4, 00, 000 
साधारण शेयरों में विभाजित रहेगी । 

( 2 ) नियत दिन से रा०फि०वि०नि०लि . की समावत पूंजी 
1, 35, 47, 500 रुपए ( एक करोड़ पैतीस लाख सैंतालीस हजार रुपए ) होगी । 
रा०फि०वि०नि०लि . 100 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से 1, 25 ,000 
रुपए के पूर्णतः समायत्त साधारण शेयर निर्मित करेगी जो भारत के 
राष्ट्रपति को प्रावंटित किए जाएंगे । 

8. साधारण शेयरधारकों के अधिकार- - ( 1 ) नियत दिन के पश्चात् 
यथाशीघ्र रा०फि०वि०नि०लि . का निवेशक बोर्ड नए शेयर प्रमाणपत्र 
तैयार करेगा जो रा०फि०वि०नि०लि . के 100 रुपए प्रति साधारण 
शेयर के हिसाब से 1, 25, 000 साधारण शेयरों के लिए होंगे । 

( 2 ) रा०फि०वि०नि०लि . केन्द्रीय सरकार को , जिसका प्रतिनिधित्व 
पारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव द्वारा किया 
मया है रसीदी रजिस्ट्री डाफ द्वारा एक सूचना भेजेगा जिसमें उन शेयर 
प्रमाणपत्नों की विशिष्टियां दी जाएंगी जो खंड 7 के उपखंड ( 2 ) के 
पधीन उनकी हकदारी के निबन्धनों के अनुसार उनमें से प्रत्येक को 
निर्मित किए जाने हैं । कंपनी साथ ही साथ उक्त सूचना मौर कागजपत्रों 
के शेयरधारकों को प्रेषण के तथ्य को सभी महत्वपूर्ण समाचारपत्रों में 
प्रकाशित करेगी । 
___ _ 9, फराधान के बारे में उपबन्ध - ( 1 ) यथास्थिति , फि०वि०नि०लि . 
पौर मा०प०वि०नि०लि . द्वारा किए गए कारवार के लाभों पोर मभिलामों 
के बारे में सभी फर रा०फि०वि०नि०लि . द्वारा उस विस्तार तक 
संदेय होंगे जहाँ तक कि ये, यदि यह मादेश न किया गया होता तो , 
यपास्थिति, फि०वि० मि . लि . और भा०प०चि०नि०नि०लि . द्वारा संदेय होते । 

10. विद्यमान अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के बारे में उपबन्ध 
फि०वि०नि०लि . मोर मा०प०वि०नि०नि लि० में नियत दिन से ठीक 
पूर्व नियोजित प्रत्येक पूर्णकालिक अधिकारी या अन्य कर्मचारी (जिसके 
अन्तर्गत निवेशक नहीं हैं (नियत दिन से - रा०फि०वि०नि० लि . का , 
यपास्थिति अधिकारी या अन्य कर्मचारी हो जाएगा और उसी अवधि तक 
पौर उन्हीं निबन्धों और शर्तों तथा पेंशन, भविष्यनिषि या उपवान के 
बारे में उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों सहित उनमें अपना पद 
धारण करेगा और सेवा करेगा जो कि उसे यदि यह प्रादेश न किया 
गया होता तो , यथास्थिति, फि०वि०नि०लि० पौर भा०च०चि०नि०नि०लि . 
के मधीन अनुशेय होते और उनका ऐसा होना तब तक जारी रहेगा 
जब तक कि रा०फि०वि०नि०लि . में उसका नियोजन सम्यक् रूप से 
समाप्त नहीं कर दिया जाता है या जब तक कि उसके पारिश्रमिक या 
सेवा की मी रा०फि०वि०नि०लि . द्वारा पारिस्परिक सहमति से सम्पर 
कप से परिवर्तित नहीं की जाती है । 


[ भाग II --- खण 3 ( ii ) ] 
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मार समामेलितःयात 
रा०फि०वि० 


( 2 ) नियत दिन के ठीक पूर्व यथास्थिति , फि०वि०नि०लि . मौर 
भा०प०चि०नि०नि०लि . के संपरीक्षकों के रूप में पद धारण करने वाले 
व्य इस प्रकार समामेलितः यथास्थिति , फि०वि०नि०लि . मोर मा० 
पम्प०नि०नि०नि० के उपक्रमों की माबत रा०फि०वि०नि०नि०लि . के 
संपरीक्षक हो जाएंगे और प्रागामी वार्षिक साधारण अधिवेशन की समाप्ति 
तक पद धारण करेंगे । 


समाप्ति 


11. भविष्यनिधि , अधिवार्षिकी, कल्याणनिधि और अन्य निधियां - - 
( 1 ) यदि, यथास्थिति , फि०वि०नि०लि . और भा०प०वि०नि०नि०लि 
ने अपने अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए कोई 
भविष्य निधि , अधिवार्षिकी-निधि , कल्याणनिधि या कोई अन्य निधि स्थापित 
की थी और उसके बारे में कोई न्यास (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस 
मंड में विद्यमान न्यास महा गया है ) गठित किया था तथा नियत दिन 
को ऐसी निधि में जमा रकमें ऐसी निधियों से सम्बन्धित अन्य प्रास्तियों 
सहित , ऐसे किसी न्यास से मुक्त नियत दिन को रा०फि०वि०नि०लि . 
को अन्तरित हो जाएंगी और उसमें निहित रहेंगी । 


15. रा०फि०वि०नि०लि . के शापन पौर संगम अनुच्छेद - रा०फि० 
व०नि० ल० के शापन और संगम मनुच्छेद जैसे ये नियस दिन से ठीक पूर्व 
पे इससे उपाबत अनुसूची में विनिविष्ट संशोधनों के अधीन रहते हुए , 
उसी दिन से रा०फि०वि०नि०लि . के शापन और संगम अनुच्छेद हो जाएंग 

अनुसूची 

( खंड 15 देखिए ) 
रा०फि०वि०नि०लि . के जापन भौर संगम अनुच्छेदों का संशोधन 
भाग 1 - संगम ज्ञापन का संशोधन - खंड V के स्थान पर निम्नलिखित 
खंड रखा जाएगा, अर्थात् : 

" V पंजी -- -कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 4,00, 00, 000 रु . 
( चार करोड़ रुपए ) है जो 100 रुपए के 4, 00, 000 साधारण शेयरों 
में विभाजित होगी ।" 

भाग 2 -- संगम अनुनछेदों का संशोधन - - - अनुच्छेद 4 के स्थान पर 
निम्नलिखित अनुच्छेद रखा जाएगा, अर्थात् : 

" मनुच्छेद 4 - कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 4, 00, 00, 000 रु० 
( चार करोड़ रुपए ) हैं जो 100 रुपए के 4, 00, 000 साधारण पोयरों 
में विभाजित होंगी : 

परन्तु बोग, राष्ट्रपति के पूर्वानुमोवन से पौर ऐसे निवेशों 
के अधीन रहते हुए जो राष्ट्रपति इस निमित्त ते पोर साधारण 
अधिवेशन में कंपनी द्वारा दी गई मंजूरी के अधीन रहते हुए 
पोयर पूंजी को ऐसी रकम तक बड़ा सकेगा जो ऐसी रकम के 
शेयरों में विभाजित होगी जो संकल्प में विहित की जाएं " । 

[सं० 24/ 22/ 79 सीसी-III ] 
कंपनी विधि बोर्ड के पादेश द्वारा 
ए० नीलकण्ठन , सबस्य कंपनी विषि बोर्ड 


( 2 ) रा०फि०वि०नि०लि . नियत दिन के पश्चात् यथाशीघ्र उन रकमों . 
और प्रास्तियों के बारे में जो उपखंस ( 1 ) के अधीन उसे अन्तरित की 
गई है और उसमें निहित है, वैसे ही उद्देश्य , निर्बन्धन पोर पार्ने रखने 
वाले , जोकि विद्यमान न्यासों के उद्देश्यों, निबन्धों और शतों के 
समरूप हों , ऐसे एक या अधिक न्यास गठित करेगा जो कि परिस्थितियों 
में साध्य हो । किन्तु विद्यमान न्यास के हिताधिकारियों के मधिकारों 
पौर हितों में किसी भी प्रकार से कमी नहीं की जाएगी या उन पर 
प्रतिकूल प्रभाव मही डाला जाएगा । 


( 3 ) जहाँ किसी विद्यमान म्यास से सम्बन्धित समी रकमे मार 
अन्य भास्तियां इस खंड के अधीन रा०फि०वि०नि०लि० को अन्तरित की 
जाती है और उसमें निहित हो जाती है वहां ऐसे न्यास के न्यासी नियत 
विन के पूर्व की गई या न की गई बातों के सिवाए, नियस दिन से न्याय से 
उन्मोषित हो जाएंगे । 


12. निदेशों की स्थिति यथास्थिति , फि०वि०नि०लि . पौर 
भा०प०वि०नि०नि०लि . का प्रत्येक निवेशक जो नियत दिन के ठीक पूर्व 
ऐसा पर्व धारण करता रहा था नियत दिन को , यथास्थिति , फि०वि० 
नि०लि . और भा०च०चि०नि०नि०लि . का निदेशक नहीं रहेगा । 


MINISTRY OF LAW , JUSTICE AND COMPANY 

AFFAIRS 
(Company Law Board ) 

ORDER 
New Delhi, the 11th April , 1980 
S. O . 247( E ). - . Whereas the Fitun Finance Corporatior Limi 
ted is a company incorporated under the Compania Act, 
1956 ( 1 of 1956 ) and has its registered office at 13 - 16 , Re 
gent Chambers, 208, Nariman Point, Bombay - 400021, and 
cartie on the busincss of financ. .. 9 of production of finis 
and import and distribution of foreign feature films and cine 
raw films %3; 


13. फि०वि०नि०लि . भोर भा०प०वि०नि०नि०लि . का विघटन 
इस प्रादेश के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियत दिन से कि०वि० 
मि . लि . और भा०प०वि०नि०मि . लि . विषटित हो आएंगी और कोई भी 
ध्यक्ति , यथा स्थिति, फि०वि०नि०लि . और भा०च .पि०नि०नि०लि . के 
विरुव या ऐसे निवेशक या अधिकारी के विरुख उसके किसी निवेशक या 
अधिकारी की हैसीयत से वहां के सिवाए जहां तक कि इस आदेश के 
उपबन्धों को प्रवर्तित करने के लिए मावश्यक हो कोई दावा नहीं करेगा 
या कोई मांग नहीं करेगा या कोई कार्यवाही नहीं करेगा । 


And whereas the Indian Motion Pictures Export Corpo 
ration Limited is also a company incorporated under tho 
Companics Act, 1956 ( 1 of 1956 ) and has its registered 
office at D Block , Shiv Sagar Estate , Dr . Annie Besant 
Road , Worli, Bombay - 400018, and carries on the business 
of export of films ; 


And whereas the National Film Development Corporation 
Limited is also a company incorporated under the Compa 
nics Act, 1956 ( 1 of 1956 ) and has its registered office in 
the State of Maharashtra and ig at present not actually 60 
gaged in any business activity ; 


14. कंपनी रजिस्ट्रार धरा मावेश का रजिस्ट्रीकरण. - कंपनी विधि 
बोर्ड, इस प्रादेश के जारी होने के पश्चात् यथाशीघ्र, कंपनी रजिस्ट्रार, 
महाराष्ट्र को इस आदेश की एक प्रति और रा०फि०वि०नि०लि . के इस 
भादेश द्वारा यथा परिवर्तित शापन और संगम अनुच्छेवों की मुद्रित प्रति 
मेजेगा जिसकी प्राप्ति पर कंपनी रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र रा०फि०वि०नि०लि . 
द्वारा विहित फीस , जिसमें वह विहित फीस भी सम्मिलित है, जो उसकी 
प्राधिकृत शेयर पूंजी में वृधि करने के लिए इसमें यथा उपबन्धित है, के 
संवाय किए जाने पर, प्रादेश को रजिस्ट्रीकृत करेगा और मादेश की प्रति 
की प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर उसके रजिस्ट्रीकरण को अपने 
हस्ताक्षर से प्रमाणित करेगा ; और रा०फि०वि०नि०लि . के शापन पौर 
गम म छ , यक प रवर्तन करेगा । 


And whereas all the shares of the three companies refer 
red to above are held by the Central Government in tho 
name of the President of India ; 


And whereas the Company Law Board is satisfied that !" 
ig essential in the public interost that tho Fiji Finance Cor 
poration Limited and the Indian Motion Pictures Export 
Corporation Limited should be amalgamated with the Nati 
onal Film Development Corporation Limited so that the 
activities of all the companies may be carried on more e11 
ciently and economically by a single company ; 
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And whereas a copy of the proposed order has been sent 
in draft to the aforesaid three companies, namely , the Film 
Finance Corporation Limited, the Indian Motion Pictures 
Export Corporation Limited and the National Film Develop 
ment Corporation Limited , and the suggestions received from 
them havo been duly considered by the Company Law Board 
and no objections have been received from anyone ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
gub- sections ( 1 ) and ( 2 ) of section 396 of the Companies 
Act, 1956 ( 1 of 1956 ), read with the notification of the 
Government of India in the Department of Company Affain , 
No. G . S . R . 445 ( E ) , dated the 18th October. 1972 , tho 
Company Law Board hereby makes tho following Order , 
namely : 

1 . Short title . This order may be called the Fim Finance 
Corporation Limited , the Indian Motion Pictures Export 
Corporation Limited and the National Film Development 
Corporation Limited Amalgamation Order , 1979 . 

2 . Definitions. - In thig Order, unless the context other 
wiso requires - - 
(a ) appointed day * mean tho date on which this 

Order is notified in tho Oficial Gazetto ; 
( b ) FFCL, means the Films Finance Corporation Limit 

ed : 
( c ) IMPECL means the Indian Motion Pictures Export 

Corporation Limited ; 
(d ) NFDCL means the National Film Development 

Corporation Limited ; 
3 . Amalgamation of the Companies . On the appointed 
day , the undertakings of FFCL , IMPECL ghall stand trans 
ferred to , and vested in NFDCL , which Company shall, im 
modlately on such transfor , be deemed to be tho company res 
ulting from the amalgamation. 

Explanation. — Tho undertakings of FFCL and IMPECL 
refcrrod to abovo shall bt doomed to includo all assets , 
rights , leasen , tenancies , powers , authorities and privileges, 
trade marks trade namce , patent rights and licences for the uso 
of patents and all property , movable and Immovable , tan 
giblo or intangible (including cash and bank balances ), re 
serve funds, book debts , outstandings , reserves, balances on 
revenuo accounts , investments and all other rights and 
intorests in , or arising out of , such property and rights AN 
were , immediately before tho appointed day , in the owner 
bhip , possession , power or control of FFCL and IMPECL 
in relation to their respectivo undertaking and all books , 
accounts , registers , records and all other documents of 
whatever nature relating thereto , and shall also be deemed 
to includo all borrowing , debts and other liabilities ( in 
cluding tho liability for the payment of any pension and 
othor pensionary benefits to the persons employed in rela 
tion to their respective undertakings and obligation of 
whatever kind then subsisting of FFCL and IMPECL in 
relation to their respectivo undertaking . 

4 . Transfer of certain items of property . For the pur 
poses of this Order , all the profits and losses and reserves 
of FFCL and IMPECL , as on the day immediately preced 
ing the appointed day, shall be transferred to NFDCL AS 
follows, namely 


6 . Saving of legal proceedings . — If, on the appointed 
day , there is pending any suit, arbitration , appeal or other 
revenues or legal proceedings of whatever nature by or 
against FFCL and IMPECL , the same shall not abote bo 
discontinued or be in any way prejudicially affected by Toa 
son of the transfer to NFDCL of tho undertakings of 
FFCL and IMPECL , as the case may be , or of anything 
contained in this Order , but the suit, arbitration , appeal or 
other proçoedings may be continued , prosecuted and en 
forced by or against NFDCL in the samo manner and to the 
8ame extent as it would or might have been coctinued pros 
cuted and enforced by or against FFCL and IMPECI , If this 
Order has not been made . 

7 . Capital structure of MFDCL . - ( 1 ) As from tho ap 
pointed day the authorised sharo capital of NFDCL shall 
stand increased from Rs. 3 , 00 ,00 ,000 (rupees three crores ) 
to Rs. 4 , 00 ,00 , 000 (rupceg four crores) divided into 4 ,00 ,000 
cquity shares of Rs. 100 each . 

( 2 ) As from the appointed day, the paid -up capital of 
NFDCL shall be Rs. 1, 35 ,47 , 500 (rupocs one croro thirty 
five lakhg forty seven thousand and ive hundred). NFDCL 
ghall issue 1, 25 ,000 fully paid -up cquity shares of Rs. 100 
each which shall be allotted to the Proşident of India . 

8 . Rights of Equity Shareholders . (1 ) As soon as 
may be , after the appointed day , the Board of Directory of 
NFDCL shall preparo now share certificates representing 
1, 25 ,000 oquity shares of NFDCL of Rs. 100 each . 

(2) NFDCL shall send by registered post acknowledge. 
ment due to the Central Government represented by the 
Secretary to the Government of India in the Ministry of 
Information and Broadcasting, notice giving particulars of 
the sharo certificates to be issued in terms of their ontitle 
ment under sub- clause ( 2 ) of clause 7 . The company shall 
also simultancously publish in all important newspaper 
about the fact of despatch of the said notice and papers to 
tho shareholders . 


Hou shall be MPECAnd sainesota 


9 . Provision with respect to taxation . - All taxes in ros 
pect of the profits and gains of the business carried on by 
FFCL and IMPECL as tho case may bo, before tho appointed 
day shall be payablo by NFDL to the same extent as they 
would havo been payable by FFCL and IMPECL , Qg the case 
may be , if this Order bad not been made. 

10 . Provisions respecting existing officers and other 
amployees . — ( 1) Every wholetime officer of other emplo 
yoes (not including directors) employed immediately before 
the appointed day in FFCL and IMPECL shall , as from 
the appointed day , become an officer or other employee, 
as tho caso may be , of NFDCL and shall hold his office or 
service therein by the same tenuro and upon the samo 
terms and conditions and with the same rights and privile 
ges as to pension , provident fund or gratuity as would have 
been admissible to him under FFCL and IMPECL , as tho 
cage may be, if this Order had not been made, and shall 
continue to do so unless and until his employment in 
NFDCL is duly terminated and until his remuneration and 
conditions of service are duly altered by NFDL by mutual 
consent. 

(2 ) Tho persons holding ofico immediately befor the 
appointed day as the auditor of FFCL and IMPECL , as 
the case may be , shall be the auditors of NFDCL in res 
pect of the undertaking of FFCL and IMPECL so amalga 
mated and shall hold office until the conclusion of the 
next annual general meeting after the appointed day of 
NFDCL , 


( a ) Profits or logges shall bo transferred to tho profita 

or losses respectively of NFDCL ; 
(b ) Development rebate reserve shall be transferred to 

tho Development Rebato Resorvo of NFDCL ; 
(c ) Revenue and Capital Reserves shall be transferred 

to the Rovenue and Capital Reserves of NFDCL . 
5 . Saving of contracts , etc . Subject to other provisions 
contained in this rodor, all contracte , deeds, beads agrec 
ments and other instruments , of whatever nature to which 
FFCL and IMPECL is a party , gubzisting or having effect 
immediately beforo tho appointod day , ghall, as from that 
day , be of as full force and effect agaldet, or in favour of 
NFDCL , as the case may be , and may be enforced 28 
fully and effectually as if, instead of FFCL and IMPECL, 
as tho caso may bo NFDCL has been a party thereto or 
uit they had boon axecuted in favour of NFDCL . 


11. Provident , superannuation , welfaro and other Funds 
- ( 1 ) Whero FFCL and IMPECL , as the case may be, had 
established a provident, superannuation , welfare or any 
other fund for the benefit of its oflicers and other emp 
loyees and constituted a trust in respect thereof (herein 
after in this clause referred to as an existing trust ) , the 
monoys standing to the credit of such funds on the ap 
polnted day , together with other aggets belonging to such 
tunds, shall stand transferred to , and vosted in , NFDCL ON 
tho appointed day free from any such trust . 

( 2 ) NFDCL shall, as soon as may be , after tho appoint 
od day , constituto in respect of moneys and other anseta 
wbich aro transforrod to , and vested it , under gub - clause 
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( 1) , one or more trusts having objects , terms and condi 
tiopu similar to those of the existing trust as in the circum 
staney may be practicable , 80 however , that the rights and 
interest of the beneficiaries of the existlog trust shall not 
in any way be diminished or prejudiced . 

(3 ) Where all the moncys and other assets belonging to 
an existing trust aro transferred to , and vested in NFDCL 
under this clause , the trustees of such trust shall, as from 
the appointed day, gtand discharged from the trust, except 
as respects things done or omitted to be dono before the 
appointed day , 

12. Position of Directors .-- Evory Director of PFCL 
and IMPECL , as the case may be, holding office as such 
immediate before the appointed day shall cease to be a 
director of FFCL and IMPECL , as the case may bo , on 
the appointed day . 

13 . Dissolution of FPCL and IMPECL . - Subject to 
other provisions of this Order, 28 from the appointed day, 
FFCL and IMPECL shall be dissolved, and no person shall 
makc , assert or take any claims, demands or proceedings 
agaiost FFCL and IMPECL , as the cosc may be, or 
against any director or officer thercof, in his capacity A . 
such director or oficor, except insofar as may be 
necessary for enforcing the provisions of this Order. 

14 . Registration of the Order by the Registrar of Com 
panics. -- The Company Law Board shall , as soon as may 
be , after the issue of this Order , send to the Registrar of 
Companies , Maharashtra , a copy of this Order together 
with the printed copy of the Memorandum and Articles of 
Association of NFDCL , as amended by this Order , on 
receipt of which tho Registrar of Companies. Maharashtra 
shall register the Order on payment of the prescriber fco 
by NFDCL inxclusive of the proscribed fees for increase in 
its authorised share capital as provided herein and shall 
certify under his hand the registration thereof , within ono 
month from the receipt of the copy of the Order by bim ; 
and shall make necessary altorations in the Memorandum 
and Articles of Asgociation of NFDCL . 


15 . Memorandum and Articles of Association of 
NFDCI . - The Memoranduma and Articles of Associalon of 
NFDCL , as they stood immediately before the appointed 
day, shall as from that day , bo iho Memorandum and Arti 
cles of Association of NFDCL. subject to the amendments 
specified in the Schedule attached horoto . 

SCHEDULE 

( Seo clause 15 ) 
Amendments to the Memorandum and Articles of Associa 

tion of NFDCL 
Part I - Amendment of the Memorandum of Association 
- For clause V ; the following clause shall be substituted . 
namely : 

" V . Capital. The authorised share capital of the com 
pany is Kupoes 4 ,00 , 00 , 000 rupees four crores ) divided into 
4 , 00 , 000 cquity shares of Rs. 100 each . 

Part II . - Amendment of the Articles of Association . 
For Article 4 , the following Article shall be substituted , 
namely 

" Article 4 .- -- he authorised share capital of the compuny 
is Rs. 4 , 00, 00 , 000 ( rupees four crores ) divided iD 4 , 00 , 000 
equity shares of Rs 100 each : 

Provided that the Board may , with the prior approval of 
the Presidont and subject to such directions as the President 
may give in this behalf and the sanction of the company 
in general meeting, increase the share capital by such sum 
to be divided into a shares of auch amount as the resolution 
shall prescribe " 


[No. 24 /22 / 79 - CC .III ) 
By Order of the Company Law Boarj. 
A . NEELAKANTAN , Member . 

Company Law Board 
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